सलछदूरों का अपना कोई देश नहों होता । 


फर्रादाबाद मजदूर समाचार 


दुनियां फो बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा । 


मजदूरों फी मुक्ति खुद मजदूरों का काम है। 
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पुलिस फायरिग 
भिलाई में मजदूरों का कत्लेआम 


पहली जुलाई को मिलाई में 
पाँच हजार स्त्री-पुरुष-बच्चों के 
समूह पर पुलिस ने अच्धाधुन्ध 
गोलियाँ बरसाई। रेडियो समाचार 
के अनुसार गोलीबारी में १६ मौतें 
हुई । 


जिन पूंजीवादी कानूनों से 
मजदूरों को कुछ सहुलियत होती है 
उन्हें आमतौर पर लागू नहीं किया 
जाता । भिलाई ओद्योगिक क्षेत्र में 
ऐसे कानूनों पर अमल करवाने के 
लिये आन्दोलन को दो साल हो रहे 
हैं। राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री-मुख्यम न्त्री 
बड़े विपक्षी नेताओं को आवेदन- 
निवेदन तथा घरने-मूखहड़ताल- 
पीटिंग-जलूसों के सिलसिले के संग 
साये की तरह छेटनी-धारा १४४- 
फुटकर गुन्डों व पुलिस रूपी संगठित 
गुन्डों के हमले-गिरफ्तारियां चली 
हैं। सितम्बर €? में शकर गुहा 
नियोगी की हत्या इस घटनाक्रम की 
एक कड़ी मात्र थी । 


नियोगी की हत्या के बाद जहां 
लीपा-पोती के लिये मध्य प्रदेश 
सरकार ने समभौता वार्तायें चलवाई 
वहीं मेनेजमेंटों के पक्ष में पुलिस का 
दखल भी बढा दियथा। ऐसे में 
आन्दोलन की अग्रआई कर रहे 
लोगों ने माच ६२ में भिलाई ठप्प 
करने की तंयारी आरम्म की । 


मजदूरों की २५ टोलियाँ 
भिलाई और इदं-गिर्द के क्षेत्र में 
भिलाई ठप्प कार्यक्रम के लिये 
समर्थन जूटाने में जुट गई। 
कार्यक्रम को मिल रहे समर्थन को 
देख कर राज्य के उद्योग मन्त्री ने 
हस्तक्षेप किया -भिलाई ठप्प का 
कार्यक्रम स्थगित किया गया तथा 
मई में समझौता वार्ताओं का एक 
और दौर आरम्म हुआ। १३ जून 
को इन्दौर में वार्ताओं की असफलता 
ने पुन: यह स्पष्ट किया कि टाल- 


मटोल की नीति द्वारा आन्दोलनरत 


हमारे लक्ष्य हैं:-- ।- 


मजदूरों को बिखेरने के प्रयासों का 
ही यह वार्तायें मी एक हिस्सा थी । 


समभौता वार्ताओं के प्रति 
आशंका थी। वार्ता असफलता की 
स्थिति में तत्काल कदम उठाने के 
लिये मजदूर एक समूह में एकत्र थे । 
१३ जून के बाद मजदूरों का यह 
समूह विभिन्‍न स्थानों पर डेरे डालते 
हुये हरकत में आया। एक जुलाई 
को सुबह € बजे पाँच हजार मजदूरों 
का यह समूह अचानक रेल पटरियों 
पर बेठ ग़या । भिलाई में मजदूरों 
ने बम्बई-कलकत्ता रेल मार्ग जाम 
कर दिया । भारी बरसात के बीच 
मजदूर रेल पटरियों पर बठ रहे । 
लादी चाज॑-आँसू गैस के गोले और 
फार्यारग में १६ को मार कर तथा 
बड़ी संख्या में लोगों को घायल 
करके ही साय ६ बजे जा कर 
पुलिस रेल लाइनों से मजदूरों को 
हटा सकी | क्षेत्र में. कर्फ्यू लगा 
दिया गया और गिरफ्तारियों का 


सिलसिला जारी है। 


भिलाई स्टील प्लान्ट को दल्ली 
राजहरा स्थित लोहा-पत्थर खदानों 
के मजदूरों के सहयोग से विकसित 
हुआ भिलाई-उरला-टेडेसरा-कुम्हारी 
इन्डस्ट्रीयल एरिया की फंक्ट्रियों के 
मजदूरों का आन्दोलन जुभारूपन, 
धीरज और कुर्बानी की ज्ञानदार 
मिसाल है । ऐसे में भिलाई स्टील 


प्लान्ट के मजदूरों की चुप्पी मजदूर 





वर्ग पर एक कलंक है । 





बढते पमाने पर मजदूरों की 
एकता मजदूर पक्ष के निर्माण के 
लिये आवश्यक है, पूंजीवादी पक्ष से 


टक्कर लेने के लिये जरूरी है । 


जुलाई 4992 


दुनियाँ फे भजदूरो, एक हो ! 


(। 42233 पोस्टल रजिस्टे शन ,/त४8 /783/73 


डेल्टन केबल्स में तालाबन्दी 


३७२ में से २०० मजदूरों की 
छुेंटनी के लिये डेल्टन मंनेजमेंट ने 
मई माह का वेतन देने से पहले ही 
एक जून से मथुरा रोड स्थित 
प्लान्ट में लाकआउट कर दिया है। 
तालाबन्दी वाले दिन जलूस और 
६ जून को डी सी के पास रंली के 
अलावा साहबों-मन्त्रियों को आवेदन, 
लेबर डिपार्टमेंट तक भाग-दौड़ और 
फंक्ट्री गेट पर ताशों वाला धरना 
जारी है। डेल्टन मजदूरों को 
सोचना चाहिये - केल्बिनेटर-यामसन 
प्रेस - के जी खोसला कम्प्रेसर 
आदि-आईद वाले पिटठे-पिटाये रास्ते 
से सफलता कंसे मिल सकती है ? 


'मैनेजमेन्ट.. किसी की नहीं 
होती ”'--इसकी एक और भलक 
डेल्टन घटनाक्रम में साफ-साफ नजर 
आती है। दिसम्बर ६० में यूनियन 
के माँगपत्र पर एक मिनी समझौता 
हुआ था: मजदूरों की छॉटनी नहीं 
की जायेगी पर जनरल माँगपत्र पर 
समझौता नवम्बर €१ में ही होगा । 
लेकिन दिसम्बर ६१, जनवरी- 
फरवरी €२ में मंनेजमेन्ट-यूनियन 
वार्ता में मंनेजमेन्ट ने समझौते के 
लिये २०० मजदूरों को छंटनी की 
शर्त रखी । रुमभोता नहीं हुआ। 


लीडर 
करते - 


फेक्ट्री में यूनियन 
आमतौर पर काम नहीं 
मैनेजमेन्टे उन्हें इसकी छ.ट देती हैं । 
बदने में लीडर लोग मंनेजमेन्टों की 
पालिसियों को मजदूरों के गले 
उतारने के लिये काम करते हैं। 
डेल्टन केबल्स में मी कई साल से 
ऐसा होता है। फिर भी, आधे से 
अधिक मजदूरों की छंटनी करवाने 
में सहयोग देने से यूनियत लीडर 
आनाकानी करते लगे। इस पर 
मैनेजमेन्ट ने “काम नहीं, वेतन नहीं! 
की आड़ में नेताओं को अप्रैल माह 
का वेतन नहीं दिया और ४ नेताओं 
पर मार-पीट के केस भी बनवा 
दिये । पलट कर यूनियन लीडरों 
ने वार किया : डेल्टन केबल्स के 


धारूहेड़ा प्लान्ट में 
खिलाफ मई में लीडरों ने फरीदाबाद 
में रंली संगठित की। इस पर 
नाराजगी जाहिर करते हुये डेल्टन 
मैनेजमेन्ट ने यूनियन प्रेसीडन्ट और 
जनरल सैक्रेटरी को सस्पेन्ड कर 
दिया । इस माहौल में २६ से ३० 
मई तक सवेतन छुट्टियों की घोषणा 


तथा एक जून को तालाबन्दीं 
मंनेजमेन्ट की सोची-समझी चाल 


हैं । 

डेल्टन केबल्स में सीटू की 
यूनियन है। 

तालाबन्दी के खिलाफ मजदूरों 


को अपनी ताकत बढाने के लिये 
आवश्यक कदमों पर तत्काल विचार 
करना चाहिये । 


हिमाचल कर्मचारी 
हड़ताल 


२० जून को हिमाचल सरकार 
ने हड़ताली राज्य-कमंचारियों के 
खिलाफ शिमला में फौज तंनात 
कर दी। धारा १४४, रैलियों- 
प्रदर्शनों पर रोक, राष्ट्रीय सुरक्षा 
कानून के तहत करमंचारियों कौ 
गिरफ्तारियां, आवश्वक सेवा अनु- 
रक्षण अधिनियम लागू करना, 
बिना जाँच के संविधान की धारा 
३११ (२) के तहत कर्मचारियों 
की नौकरी से वर्खास्तगी, सब 
अस्थाई और दिहाड़ी मजदूरों को 


नौकरी से निकालना, पुलिस 
लाठीचार्ज, सी आर पी तेनात, 
पुलिस अफसरों को मजिस्ट्रेट के 


अधिकार देना, ५० वर्ष से अधिक 
आयु के कमंचारियों को समरय-पूर्व॑ 
जबरन सेबा निवृत .. 
झलक है उन कदमों की जो 
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य 
कर्मचारियों की हड़ताल को तोड़ने 
के लिये उठाये हैं। कमंचारी २० 
डिमान्डों को मनवाने के लिये 
हड़ताल पर हैं पर प्रचारतन्त्र एक 
ही माँग को उछाल रहा है। 
संविधान - कानून, पुलिस - सी 
आर पी- फौज और प्रचारतन्त्र का 


.. यह एक 


उ>िननननमकमननमममममभक ७५७.» का» +++आ8++म ५434७. ३७» »++»+>फानाआओ, 


मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिये इसे समभने की कोशिशें करना और प्राप्त समझ को ज्यादा से ज्यादा 
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झलानी टूल्स 
तालाबन्दी के के में सन 62 लक रफ 
ग्रार्डोन्‍्डग डिपार्ट की एक झिफ्ट 


के प्रत्येक मजदूर को एक हफ्ते हर 
रोज अंग्रेजी में एक पत्र मेंनेजमेन्ट 
पकड़ाती रही ! मजदूर यह कागज 
यूनियन लीडरों के पास ले गये। 
नेताओों ने कहा कुछ नहीं है, 
मनेजमेन्ट ऐसे लेटर देती हो रहती 
है । 

मई की तनखा जब दी गई 
तब इन मजदूरों के सौ-डेंढ सौ 
रूपये मैनेजमेल्ट ने काट लिये। 
तब भाग-दौड़ करने पर इन 
मजदूरों को पता चला कि 
मंनेजमेन्ट ने उन्हें लिख-लिख कर 
दिया था कि वे प्रोडक्शन कम दे 
रहे हैं और अधिकारियों के काम 
करने की कहने पर भी बंठे रहते 
हैं। जबकि हकीकत यह थी कि 
उस दौर में ढाई धन्टे बिजली नहीं 
रहती थी और जनरेटर की बिजली 
रफ ग्राइन्डिंग़ डिपार्ट को नहीं दी 
जाती थी। मजदूरों ने यह बात 
मंनेजमेन्ट और यूनियन लीडरों को 
बताई | देखेंगे-देखेंगे. के सिवा 
मजदूरों को कुछ नहीं मिला । 
दरअसल सीटू की यूनियन ने गेडोर 
उर्फ भलानी टूल्स मंनेजमेल्ट से 
एग्रीमेन्ट की हुई है कि वेतन 
प्रोडक्शन पर निर्भर होगा और 
228) और बिजली तथा मंटेरियल 
की जिम्मेदारी मंनेजमेन्ट की नहीं 
है ! 

|| प्लान्ट रफ ग्राइम्डिग 
मजदुर जले-भूनते थे होंकि जून में 
एक दिन फिर मेनेजमेन्ट ने मई 

बाकी प० २ में 





पूँजीवादी चरित्र हिमाचल कर्म- 
चारियों की हड़ताल में साफ-साफ 
नजर आ रहा है। 

दमन-आंतक के बाबजूद जुलाई 
के आरम्भ में हिमाचल कमंचारियों 
की हड़ताल जारी है। राज्य 
कमंचारियों की हड़ताल में अन्य 
मजदूरों का शामिल होना सरकार 
से टक्कर लेने के लिये आवश्यक हैं, 
पूँजीवादी पक्ष के खिलाफ मजदूर 
पक्ष का निर्माण जरूरी है। 


हल कम मी 8 पं जीवाद को दफनाने के लिए जरूरी दुनियां के मजदूरों की एकता के लिये काम करना और इसके लिये प्रावश्यक विश्व 
कम्युनिस्ट पार्टी बनाने क काम में हाथ बटाना । 3 
मजदूर पक्ष को उमारने के लिये काम करना । 

सम के, सगठन और संघर्ष की राह पर मजदूर आन्दोलन को आगे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को ताल-मेल के लिये हमारा खुला निमन्त्रर है | बातचीत 


के लियेबेमिकक मिले । टीका टिप्पणी का स्वागत है--खब पत्रों क उत्तर देने के हम प्रयास करंगे। 


मारत में मजदूरों का क्रान्तिकारी सगठन बनाने के लिये काम करना। 4. 


सन सनलनिल रन डक ल तरफ मम ही ता वि वी बा पे के का जा कक उस 
एंपकक - मजदूर लाइब्र री, आटोपिन कुस्मो, बाटाचोक के पास, एन. आई. टो., फरोदाबाद2400॥ 


फरीदाबाद पें 


दुनियां में मज़द्रों 
के संघर्ष 


१. कोरिया 


इस वर्ष जनवरी में कोरिया में 
आटो मजदूरों द्वारा हड़ताल और 
फैक्ट्री पर कब्जे तथा विरोध में सर- 
कार द्वारा दस हजार हथियारबन्द 
पुलिस इस्तेमाल करने की घटना के 
समाचार आमतौर पर अखबारों ने 
नहीं छापे। यहाँ हम अमरोका के 
एक छोटे से अखबार न्यूज एन्ड लैट- 
रस के मार्च &२ अक में छपी 
सामग्री का प्रयोग कर रह है 


दिसम्बर ६१ में उलसान में 
विशाल हयून्दाई मोटर कम्पनी के 
मजदूरों ने वेतन वृद्धि, बोनस, वर्किंग 
कन्डीशनों में सुधार और जेल में बन्द 
वरव.रों की रिहाई की डिमान्ड रखो 
अपनी माँगों को मनवाने के लिये 
दबाव डालते के वास्ते मजदूरों ने 
ओवरटाइम करने से इनकार किया 
तथा स्‍लो डाउन आरम्भ किया । 
जनवरी ६२ में तीस हजार मजदूरों 
ने हड़ताल के पक्ष में राय जाहिर की 
हयून्दाई मेनेजमन्ट ने प्रतिक्रिया में 
जब तालाबन्दी की काशिश को तब 
पाँच हजार मजदूरों ने फंक्ट्री पर 
कब्जा कर लिया । 


वास्तव में दक्षिण कोरिया 
सरकार ने हपुन्दाई मोटर मंनेजमेन्ट 
को मजदूरों की वेतन वृद्धि की 
डिमान्ड ठुकराने को कहा था और 
मजदूरों को दबाने के लिये लाक- 
आउट की राह सुभाई थो । 
कोरिया सरकार ने फंक्ट्री पर 
मजदूरों के कब्जे और हंड़ताल को 
तोड़ने के लिये २३ जनवरो की दस 
हूजा< हुथियारबन्द पुलिस एकत्र 


रद । समुद्र हिनारे स्थित हयुत्दाई 
मोटर फंक्ट्री को इन दस हजार 
पुलिसियों ने किश्तियों, हैलीकाँप्टरों, 
आँसू गंस वाले ट्रकों आदि के जरिये 
घेर कर हमला बोला और संधर्ष कर 
रहे मजदूरों को फंक्ट्री से खदेड़ा । 


तालाबन्दी के खिलाफ फंक्ट्री 
पर कब्जा करके हयून्दाई मोटर 
कम्पनी के मजदूरों ने एक शानदार 
उदाहरण प्रस्तुत किया है । दस 
हजार हथियारबन्द पुलिस द्वारा 
हमला बोलकर फंक्ट्रो खाली करवाने 
ने एक फंक्ट्री तक सीमित संघषं को 
सीमायें भी दिखाई है खस्ता होती 
हालत की वजह से सरकारें अब 
अधिकाधिक खुलकर मजदूरों पर 
हमले कर रही हैं -+ भिलाई हो 
चाहे उलसान, पेरिस के रेल मजदूर 
हों चाहे ब्राजील के स्टील वरकर, 
मामला एक जंसा है। पूंजीवादी 
हमलों के खिलाफ मजदूरों के सघर्षों 
का तीखा होना तो आवश्यक है हो, 
संधर्षों का फेंसला - विस्तृत होना 
भी-उतना ही जरूरी है । 


बिचौलियों के 
करम 


अल्फा टोयो मजदूरों 


को चोट 


प्रस्तुत हैं १४ मई को अल्फा 
टोयो मंनेजमेन्ट के साथ डी एल सी 
की उपस्थिति में फरीदाबाद में 
एच एम एस के एक बड़े लीडर 
द्वारा हस्ताक्षान्त एग्रीमेन्ट के कुछ 
अश .. 


७ यूनियन के परदाश्विकारियों 
ने मांग को कि उच्ट १६६० १०० 
सीरीज के अनुपार महंगाई भत्ता 
(वों डा ए) दिया जाये जो कि 
समभौता दिनांक ४-१०-६१ के 
विपरीत थी यूनियन के पदा: 
धिकारियों न दिनांक ६-४-६२ 
को ड्यूटी पर उपस्थित होन के 
बाद प्रात: ६८०० बज से १०७०० 
बजे तक गेट मीटिंग की और उसमें 
कमंचारियों को टूल डाउन हड़ताल 
करने को उकसाया। तद्उपरान्त 
कमंचारियों ने उस दिन अन्दर 
आने के बाद टूल डाउन हड़ताल 
शुरू कर दी जो कि दिनांक 
८-४-६२ तक जारी रखी। फक्द्री 
में अनुशासन ब्यवस्था को बिगड़ती 
हुई स्थिति और कर्मचारियों द्वारा 
की गई गरकानूनी व अनुचित टूल 
डाउन को जारी रखने की वजह 
से दिनाँक ६-४-६२ को प्रबन्धकों ने 
तालाबन्दी घोषित की... [वार्तात्रों 
के दौर में समझौता नहीं हो सका 
फिर भी डी एल सी की सलाह पर ] 
प्रबन्धकों ने दिनांक ११-५-६२ को 
तालाबन्दी का आदेश वापस ले 
लिया यूनियन के पदाधिकारियों 
ने अधिकारियों-सुपरवाइज रों को 
भी दिनांक ११-५-६२ को अन्दर 
नहीं जाते दिया । इसप्रकार गांतराध 
जारी रहा। अन्तत: .. [समभेता| 
१५-५-६२ को सम्पन्न हुआ । 


मल १. कमंचारीगण तथा 
यूनियन प्रतिनिधि इस बात से 
सहमत है कि वे समझाँता दिनाँक 
५-१०-६१ का अक्ष रत: पालन करेंगे 
और उक्त सभ:5ते के अन्तगंत जो 
उत्पादन निर्धारित किया है उसे पूरा- 
पूरा करके देगे। ...... कं 
फिर ढेरों शर्ते पूरी करने की 
स्थिति में “सदमभावना” के तौर पर 
अल्फा टोयो मंनेजमेन्ट महीने में 
२५ रुपये मजदूरों को देगी । 
बिचौलियों के करमों ने ११ 
सस्प॑न्‍्ड वरकर तो बाहर रखे हो हैं, 
काम कर रहे मजदूरों पर भी इस 
एग्रीमेन्ट की वजह से मेंनेजमेन्ट दन- 
दना रही है। साइड मीटियगों में 
विचार-विमर्श करके ही अल्फा टोयो 
मजदूर मंनेजमेन्ट-बिचौलिया गठजोड़ 
से निपटने की राह ढूढ़ पायेंगे । 


अमरीका में वर्ग-संघर्ष 


रेल हड़ताल-लॉकआउट 





२४ जून को अमरीका में रेलवे 
लगभग जाम हो गये | वेतन, सर्विस 
सुरक्षा और स्वास्थ्य खर्च के मुद्दों 
पर दो साल से चल रही बींचातान 
में एक रेल मालवाहन कम्पनी में 
हड़ताल के जवाब में चालीस-बयालीस 


' रेल कम्पनियों द्वारा तालाबन्दी करने 


से यह स्थिति पंदा हुई। सरकार के 
दखल से २६ जून को रेल आवागमन 
शुरू हो गया । अमरीका में वर्ग- 
संघर्ष. की एक झलक के लिये 
आइये हड़ताल-तालाबन्दी-सरकार 
के हस्तक्षेप वाले इस घटनाक्रम पर 
एक नजर दोौड़ायें। 


अमरीका में माल वाहन में तो 
रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका है ही, 
हवाई जहाजों और कारों की उल्ले- 
खनीय उपस्थिति के बावजूद रेल 
यात्रा भी सामाजिक जीवन में महत्व- 
पूर्ण है । अमरीका में रेलवे सिस्टम 
चालीस-बयालीस कम्पनियाँ संचालित 
करती हैं । दो लाख बीस हजार 
वरकर इन कम्पनियों में काम करते 
हैं! ट्रेड के आधार पर संगठित 
यूनियनों का अमरीका में बोलबाला 
है पर भारत में यूनियनों से वे 
क्वालिटी में भिन्‍न नहीं हैं । 


अमरीका में १६८८ से कई रेल 
बरकरों के वेतन में नाम की भी वृद्धि 
नहीं हुई है। मेनेजमेन्टें जिस नई 
एग्रीमेन्ट पर जोर दे रही हैं उससे 
कई मजदूरों की असल त्तनखा १६ 
प्रतिशत घट जायेगी - छंटनी, वर्क 
लोड में वृद्धि और स्वास्थ्य खचे का 
बोझ अलग से हैं । इन हालात में 
रेल मजदूरों और मनेजमेन्टों के बीच 
खाचा-तान का बढ़ता, माहौल का 
गर्म होना लाजमी है । यूनियनें और 
सरकार माहौल को ठन्डा करने का 
काम करती हैं पर फिर भी लावा 
फूट पड़ता है | १६६१ में रेल 
मजदूरों की हड़ताल पर १८ घन्टों 
में अमरीकी संसद और राष्ट्रपति ने 
कानूनन पाबन्दी लगाकर उसे खत्म 
करवा दिया । मामले के समाधान के 
लिये राष्ट्रपति ने इम*ज न्‍्सी बोर्ड का 
ग़ठन किया था । वास्तव में यह 
टालेने से समस्या हत्न हो जाने की 
सामान्य पूजीवादी उम्मीद मात्र थी । 
लेकिन संकटग्रस्त पूंजीवादी व्यवस्था 
में आमतौर पर पूंजीबादी उम्मीदें 
मृुगमरीचिका साबित होती हैं और 
यही इस मामले में भी हुआ । 


इस वर्ष २८ मई को अमरीका 
के राष्ट्रपति द्वारा गठित इमरजेन्सी 
बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दी । रेल 
मजदूरों के बढ़ रहे असन्तोष में इस 
रिपोर्ट ने आग में तेल वाला काम 
किया । मजदूरों के दबाव से कुछ 


यूनियनों को २४ जून से हड़ताल की 
धमकी देनी पड़ी । हड़ताल की धमकी 
देने वाली यूनियनों के बीस हजार 
रेल मजदूर ही सदस्य थे पर मंनेज- 
मेन्टें और अमरीका सरकार भो 
जानती थी कि हड़ताल शुरू होने पर 
बाकी दो लाख रेल मजदूर भी उसका 
समर्थन करेंगे। २४ जून से हड़ताल 
की धमकी दे रही एक को छोड़कर 
बाकी यूनियनों ने आखिरी वक्‍त पर 
यह कहकर हड़ताल टाल दी कि 
समभोता वार्ता में प्रगति हो रही हैं। 
लेकिन थोड़े - से रेल मजदूरों, एक 
यूनियन के सदस्यों की २४ जून से 
हड़ताल आरम्म ..... 

रेल मजदूरों के बढ़ते गुस्से से 
रेल कम्पनियों की मंनेजमेन्टें अच्छी 
तरह वाकिफ थी। इसलिये यूनियनों 
की हड़ताल की थोथी धमकी को 
उन्होंने थोथी ही बनाये रखा था पर 
एक चिनगारी छिड़क हो गई थी - 
मंतेजमेन्ट नतो सर्वज्ञ हैं नही 
सर्वंशक्तिशाली कि सब कुछ उनकी 
मर्जी के माफिक ही होगा । सूखौ 
बारूद और चिनगारी .. ... उस 
छोटी-सी हड़ताल को शुरू हुये दो 
घन्टे भी नहीं हुये थे कि चालीस- 
बयालीस रेल कम्पनियों में मंनेजमेन्टों 
ने लाक आउट कर दिथा । रेल 
कम्पनियों की मंनेजमन्टों ने मामला 
पूंजी के अमरीकी धड़े, पूरे धड़े के 
लिये अरजेन्ट बना दिया। 


बातें कुछ भी क्‍यों न की जाती 
हों, अमरीका में भी मजदूरों से 
निपटने के लिये मंनेजमेन्टें सरकार के 
शीघ्र और खुलेआम हस्तक्षेप की 
अधियाधिक माँग कर रहा हैं। इसी 
सिलसिले में सरकार को शीघ्रताशीघ्र 
कदम उठाने को प्रारत करने के 
लिये ही चालीस-बयालीस रेल 
कम्पनियों की मंनेजमेन्टों ने लाक_ 
आउट वाला कदम उठाया था । 


विशाल पंमाने और खर्च कम 
करने की मजबूरी की वजह से 
फक्ट्रियों के लिये बेरोकटोक ट्रान्सपोर्ट 
बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। कच्चा 
माल फंक्ट्रियों तक पहुँचाने और 
त॑यार माल फंक्िट्रयों से उठाने में 
रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका है । रेल 
हड़ताल की आशंका थी इसलिये कुछ 
कदम उठाये भी गये थे । फिर भी, 
दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता 
जनरल मोटसे को ४५ घन्टे रेलबे 
जाम रहने की वजह से अपनी कई 
फेक्ट्रियाँ बन्दे करनी पड़ी थी । 


अपनो व्यवस्था की इस दुखती 
रग की रेल कम्पनियों की मेनेजमेस्‍्टों 
को खुब पहचान थी | लाकआउट के 


स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादकश्षर सिंह के लिए उत्तरांचल प्रिन्ट्स, फरीदाबाद से मुद्रित 


उनके हथियार ने सरकार के तत्काल 
हस्तक्षेप के रूप में इसी लिये उन्हें 
फौरन फल दिये । 


अमरीका के राष्ट्रपति २४ जून 
के पहले से ही रेलवे में हड़ताल को 
राष्ट्रहित के खिलाफ करार दे रहे थे 
पर संसद में ढील-ढाल की सम्भावना 
थी । लाकआउट करके रेलवे जाम 
कर मैनेजमेन्टों ने अमरीकी संसद से 
फौरन कदम उठवाये राष्ट्रपति की 
पहल पर संसद ने फटाफट नया 
कानून पारित किया । रेल जाम को | 
गर-कानूनी करार दिया और दो 
साल से चल रही समभोता वार्ताओं 
को दो महीने और चलाने को कहा । 
फिर भी निर्णय नहीं हो पाने पर 
जबरन पंच फंसले का प्रावधान ऊपर : 
से किया | यूनियनों को आड़ चाहिये 
थी, उन्होंने इस “संसदीय समाधान” है 
को कुछ ना-नुकुर के साथ मान लिया 


हे । 


भारत हो चाहे अमरीका, 
पूजीवादी कानून के दायरे में संघर्षों 
को सीमित कर दिया जाना म्रजदूर 
आन्दोलन के लिये एक गम्भीर 


समस्या है । 


अमरीका में ही ग्रेहाउन्ड रोड, 
ट्रान्सपोर्ट के नो हजार ड्राइबरों की 
हड़ताल काफी समय से चल रही है।'" 
रेल औंर रोड़ मजदूरों की ताकत ... 


जा आ. 


झलानी टल्स...... 
(पृ० १ का बाकी) 


जैसे ही पत्र 
दिये। जून 


मजदूरों को पकड़ा 
में पत्र मिलते ही 
मजदूरों ने उसका उत्तर दिया... 
मेनेजमेन्ट ने मजदूरों के पत्र 


लेन से इनकार कर दिया... ... 


मजदूरों द्वारा मेनेजमेन्ट का 
हल्के से विरोध करने का भीयह , 
असर जरूर हुआ कि मंनेज मेन्ट ने 
जून में दूसरा-तीसरा-चौथा... ... 


पत्र उन्हें नहीं थमाया । 


